के तो दर पर, मार जन भाव महा दा बाग nirbapanamsreya कैरव चंद्र का वितरण, विद्या,
बधू जीवन, आ न दाम बुधिबलधनम प्रतिप, कदम पड़ा मरता स्वादनम सरवा मस न परम, परम
विजय दे श्री कृषण सं की तन बसुदेव सुतम दे व कंसचानूर मरद नाम देव की पर मा न दम
कृषनन बन्दे जगत guरुnamakmala nama कमल मान nama कम पा दा नमस्ते कमा ले क्षण यो,
ब्रह्माणम् विदधाति पूर्वम, रूबई बेदाम प्रहिणोतितसमई तग गन है देव मात्म बुद्धि
प्रकाशम mumucuruwasaरण prap श्रीमत सदगुरु चरणारविंद मकरंद मिलिंद महानुभाव
नियमानुसार थोड़ी देर हरि नाम संकीर्तन कर लीजिये पश्चात गुरु तत्व पर जो प्रकाश
डाला जा रहा है उसका उपसंहार किया जाएगा भज गोपाल गो गो गोल बोलिए बोलिए श्रीमत
जुगल सरकार की श्रीमत सदगुरु सरकार की अब आप लोग सावधान हो जाए कल मैंने आप लोगों
को बताया कि गुरु तत्व के विषय में वेदों ने बार बार यही बताया है की भगवान और
गुरु में भेद नहीं है केवल सृष्टि करने का कार्य भगवान में अधिक है कठोपनिशद
मुंडकों परिशत, छानदोग्योपनिषत शाठ्याइनी उपनिषत, योग, शिखो, पनिश, ब्रह्म,
विद्योपनिषतद्वयो पनिश, अद्वतारकोपनिषत, बृहदारनयकोपनिषत इत्यादि अनेक उपनिषदों के
द्वारा आप लोगों को ये बताया गया की जो वेदव्यास ने कहा है तत्व गुरु समम नाश थी
उसका अभिप्राय यही है कि हमारे स्वार्थ के दृष्टिकोण से गुरु का महत्व भगवान से भी
बड़ा है और यह समस्त शास्त्रों वेदों पुराणों ने प्रकट किया है अतएव यह भी सही है
किन्तु भगवत तत्व ब्रह्म तत्त्व, परमात्म तत्व को सर्वो पर और उसके समान अथवा उससे
बड़ा कोई हो यह प्रश्न ही नहीं है कल के हमारे प्रवचन के बारे में कुछ महानुभाव ने
कम्पलेंड की की बेदी भेद बोलते हैं आप जरा नीचे आ जाइए कुछ पुराणों के द्वारा भी
हमको समझाए ठीक है आज हम स्मृति प्रस्थान से आप लोगों को बताएंगे गुरु तत्व के
विषय में तो सबसे इम्पोर्टेंट ग्रंथ भागवत हैं बहुत से लोग भागवत सुनने के विशेष
इच्छुक हैं तो आज भागवत से ही समझाएंगे वेद में तो 1 वेद मंत्र आप लोग मस्तिष्क
में रख लीजिये वो सबसे इम्पोर्टेंट है यस्य, देवे, परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु
कश्यते कठित यथा प्रकाश यंते महात्मन श्वेता रोपित का ये मंत्र है छठे अध्याय का
तेइसवां मंत्र यह मंत्र योग शिखोपनिषद में भी है दूसरे अध्याय का बाइसवां मंत्र यह
मंत्र साख्याइनी उपनिषद में भी है सैंतीसवाँ मंत्र यह मंत्र सुभालोंपनिषद में भी
है सोलहवें अध्याय का पहला मंत्र ये बहुत इम्पोर्टेंट है इसका मतलब सीधा सा ये है
कि जैसी भक्ति आपके इष्ट देव में हो अर्थात भगवान श्री कृष्ण में हो वैसी ही भक्ति
गुरु में हो कहीं ये लिखा है गुरु बड़ा होता है कहीं ये लिखा है भगवान बड़ा होता
है आप इस झगड़े में न पड़ें भेद कहता है कि आप केवल 1 बात याद कर ले की हरी गुरु
में भेद नहीं है भगवान गुरु की प्रशंसा बहुत कर देते हैं गुरु भगवान की प्रशंसा
करता है 1 साधारण बातें हैं तो जैसे भक्ति भगवान के प्रति हो वैसी भक्ति गुरु के
प्रति हो तो लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी अब आइए भागवत में भगवान श्री कृष्ण ने
क्या कहा है उनकी बात सुने और महात्माओं की फिर सुनेंगे उद्धव से कहते हैं भगवान
चरजमममभिजानिया आचार्य को गुरु को मेरा स्वरुप जानो मानो उनका शरीर मत देखो कि
मनुष्य का शरीर है हमारी तरह खाते पीते सोते जागते, हँसते रोते गाते गुस्सा करते
हैं तो उनकी इन क्रियाओं को मत देखो भीतर घुसो उनके अन्दर भगवत प्रेम कितना है और
वो हमको शास्त्र वेद का ज्ञान करा सकते हैं क्या ये 2 बातें हैं 2 शर्ते हैं वेद
की श्रोत्रियम ब्रह्म निष्ठ हमको ऐसा गुरु चाहिए जो शास्त्र वेद का ज्ञान भी करा
सके और प्रैक्टिकल में अन्यथा शब्द ब्रह्मण निष्णातो न नि शनाया परि यदि
श्रमस्तश्रमपदो, रक्षता, भागवत कहती हैं 11 11 18 अगर कोई प्रैक्टिकल नहीं है भगवत
प्रेम नहीं प्राप्त किया और किसी महापुरुष के पास रहकर थियरी की नॉलेज प्राप्त कर
ली है तो उससे काम नहीं बनेगा लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होगी वेद कहता है ऐसे लोगों
के लिए अधीत चतुरो बेदान सर्व सास्तराण्यनेकशहा ब्रह्म तत्व नजाना दरबी पाक रसम
यथा जैसे कर्ची होती है करछी ये महिलाएं खाना बनाते में प्रयोग करती है वो करछी
अनेक प्रकार के पकवानों में चलती है हलुआ बन रहा है खीर बन रही है कुछ भी बन रहा
है उसमे वो, कर्ची का उपयोग होता है लेकिन बिचारी करची को इससे कुछ मतलब नहीं क्या
वस्तु है जिसमें मैं भर कर रही हूँ उसको कोई तातपर्य नहीं कोई लाभ नहीं ऐसे ही अगर
केवल शब्द ब्रह्म में कोई पारंगत हैं और प्रैक्टिकल मैन नहीं है तो और उसकी हानि
भी हो सकती है क्योंकि ये ज्ञानाभिमान हो जाएगा मैं बहत कुछ जानता हूँ तो जानने का
तात पर यह मानना श्रोतव्य गुरु से सुनो फिर मनतव्य उसका मनन करो मनन चिंतन रिविजन
फिर साधना भी करो वेद कहता है करण धारम गुरु प्राप्योतदुबाक्यम लबबदरणमअभ्यासबाजना
शत्या तरंति भव सा गरम गुरु के वाक को ऐसा दृढ मानो जैसे नदी या समुद्र में जब
चलते हो नाव पर बैठ कर तो नाव से बाहर नहीं जाते हर समय सावधान रहते हो की नाव से
बाहर जायेंगे डूब जायेंगे ऐसे ही गुरु के वाक्य के अनुसार ही अपने मन बुद्धि को
चलाओ तब लक्ष्य की प्राप्ति होगी तो भगवान उद्धव से कहते हैं आचरजममबिजानियार 11
वें स्कंध के सत्रहवें अध्याय का सत्ताईसवाँ सो वे श्री कृष्ण सुदामा से कहते हैं
ना ह मिज्या प्रजाति भ्यमतपसुपशमेनजा तुष यम सर्वभूतात्मा गुरु सुशरूसयाजतागुरु की
उपासना से जैसे मैं प्रसन्न होता हूँ ऐसे और कोई भी साधना करो मैं प्रसन्न नहीं
होता 10 कंद के 80 वे अध्याय का 34 फिर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं देवता बंधवा
संता संत आत्मा मेव व मेरे भक्त मेरे देवता है बंधू है लो दिष्ट देव बता रहे हैं
भक्त को भगवान मेरी आत्मा हैं अरे मैं हूँ में बच्चा मुझ से भिन्न न मानो 11 26 34
इसलिए भगवान कह रहे हैं मत भक्त पूजा भ्यअधिकासर्वभूते शुमनमतिग्यारह वन इस यक्कै
मेरे भक्त की विशेष पूजा करो मेरी बात में करना नवी करो तो चलेगा भगवान श्री कृष्ण
फिर उद्धव से कहते हैं न तथा में प्रियतम आत्मयुनिरनशंकरा नचसंकरषणों न श्रीर
नईवात्माचयथा भवान 11 14 पंद्रह भागवत सब भागवत सुना रहा हूँ मैं उ मेरे भक्त मेरे
प्रियतम हैं calीp्rियनप्रियतम तम शब्द का प्रयोग संस्कृत में होता है टॉप का जैसे
इंग्लिश में होता है सबसे अंतिम है ब्रह्मा मेरे बेटे हैं उतने प्रिय नहीं शंकर
मेरी आत्मा है उतने प्रिय नहीं लक्ष्मी मेरी श्रीमती हैं उ भी उतने प्रिय नहीं और
तो और जो सबसे प्रिय होता है लोगो को वो क्या वस्तु है आत्मा अपनी आत्मा सबसे
प्रिय होती है उतना प्रिय और कोई संसार में नहीं होता हम लोगो का भी तो मैं अपने
आप से भी उतना प्यार नहीं करता जितना अपने भक्तों से करता उठाओ और सुनो कान खोल के
nirपeकhमशामतम nirviram smdरsnmnubrजa 11 14, 16 मैं अपने भक्त के पीछे पीछे चलता
हूँ रक्षा करने के लिए 99 उनके चरण धूल मेरे ऊपर पड़े मैं पवित्र हो जाऊँ पवित्र हो
जाऊँ अनंत शरणागत युव का पाप मैं लेता हूँ तो भक्तों के चरण धूल से फिर शुद्ध हो
जाता हूँ फिर वही भगवान श्रीकृष्ण दुर्बाशा से कहते हैं जब दुरबाशा ने अपनी
तपश्चर्या के अहंकार में छतरी अम्बरीश का अपमान किया तो भगवान ने चक्कर चला दिया व
चक्र चलता गया दुर्वासा भागे गये ब्रह्मा के पास गये विश्णु के पास गए शंकर के
सारे विश्व में घूमे इतनी पॉवर थी उनकी सब ने हाथ जोड़ दिए अरे राधे राधे चक र हे
सुप्रीम पॉवर का मैं कुछ नहीं कर सकता तो फिर लौट के आये तो भगवान के चरणों में
गिरे भगवान ने मैं कुछ नहीं कर सकता ये लो और कौन करेगा भाई अम्बरीश करेगा वो
क्षमा कर दे तो ये चक्कर तुम्हारा पीछा छोड़ सकता है तो भगवान कह रहे हैं जब मामला
सुलझ गया तो हम भक्त पराधीनों यह स्वतंत्र इबिज स्वतंत्र केवल भगवान हैं बाकी सब
परतंत्र है अंडर में है ब्रह्मा विष्णु शंकर इंद्र कुबेर जमराज देवता
mनुcraaसतउनके दास हैं श्री कृष्ण के क श्रीकृषण स्वतंत्र है durvazाभक्त के आगे
ये फिलोसॉफी फेल हो जाती है भक्त पर आ ही न मैं उनके अंडर में हो जाता हूँ वो मेरे
स्वामी हो जाते हैं साधु बिर ग्रस्त हिरदया तुमने मेरे भक्त का अपमान किया है 9 4,
63 नहमातमानमाशासे मदभगतईसाधुभिरु बिना मैं अपने आप से भी कुछ नहीं आशा करता जितनी
आशा भक्त से करता 9 4, 64 ये दारा गार पुत्रा तान प्रणान वित्त मिममपरमहितममशरणम
याता कथमतां्यगुमुत्सहे 9 4, 65 जिसने अपना माँ, बाप बेटा स्त्री सब से मन हटा
करके और मेरी शरणागति ले मैं भी उसके सिवा कुछ नहीं जानता कुछ नहीं मानता कैसे छोड़
दूं मैं उसको अम्बरीश ऐसा ही है मेरा है वो राजा सारा संसार देख रहा है राजा है और
सारी पृथ्वी का राजा काली इंडिया का नहीं और इतना बड़ा महापुरुष है की भगवान दास
बने और ब्राह्मण तपस्वी दुरबाशा केवल दूब खाने वाला है ऐसा वैसा तपस्वी नहीं भी
दुर्वासा श्री कृष्ण के गुरु बने हैं बाद में saधohidयam mहiयaमसाधुनाम हृदयम
पहमmdनेनजतदहमतेव्यो ना गप 94 अरसठ दुर्वासा भक्त मेरे सिवा कुछ नहीं जानता कुछ
नहीं मानता मैं भी भक्त के सिवा और कुछ नहीं मानना चाहता हूँ चाहे दुर्वासा हो
चाहे उनके बाप हो प्रल्लाद कहते हैं महा पुरुषों की तरफ आइए नइशाmatिstabdुru था
पगमोयदरसामहीसाम पाद जो भिषेकम निशकिनचनानाम न बणिया 7 5 32 पाद कहते हैं जब तक
किसी महापुरुष के चरण धूल, का सेवन न करोगे तब तक न माया संबंधी विकार जायेगा और न
भगवत विषय संबंधी कोई लाभ मिलेगा सर पटक के मर जाओ पढ़ो शास्त्र वेद जप करो तप करो
पाठ करो कुछ काम नहीं देगा 9 योगीश्वर ब्रह्मा के लड़के मनु उनके लड़के प्रियब्रत
उनके लड़के आगनिध्रउनके लड़के न भी उनके लड़के रिशब उनके सौ लड़के उनमें 9
योगीश्वर थे शुद्ध महा, पुरुष आकाश, मार्ग से सारे विश्व में घूमने वाले आत्माराम
पूर्ण काम, परमनिष्काम योगींद्र अमलात्मा परमहंस 1 बार विदेह निमि यज्ञ कर रहे थे
पहुच गए थे वो भी थे राजा जैसे जनक थे उन्होंने सेवासत्कार किया पूजा आरती किया
बैठे सबसे पहले विदेह निमि ने कहा दुर्लभो मानुषो देह देह नाम छण भंगुरा तत्रापि
दुर्लभ मन में बैकुंठ प्रिय दर्शन वैसे तो मनुष्य का शरीर ही दुर्लभ देवता लोग
चाहते हैं क्योंकि देवता लोग साधना नहीं कर सकते केवल भोग भोग हैं उनके यहां लेकिन
मनुष्य शरीर मिल भी जाए तो वो और खराब हैं यदि कोई महापुरुष न मिले, वास्तविक संत
न मिले तो क्या होगा वो बहुत पाप करता रहेगा सारे जीवन 1 करोड़ कमाया 1 अरब कमाया
यही सब करेगा कलेक्टर बन गए कमिश्नर बन गए गवर्नर बन गए प्राइम मिनिस्टर अरे सब
कुछ तो बन गये मरने के बाद क्या बनोगे सोचा वो नहीं सोचा क्यूँकी महा पुरुष मिले
ही नहीं उसने समझाया नहीं थी ये समझे नहीं बिचारे इनके पास टाइम नहीं हमारे यहाँ
बहुत से ऐसे बड़े बड़े लोग हैं हुए हैं प्राइम मिनिस्टर की सीट वाले वो कहते थे देखो
भगवान की बात मेरे सामने मत लाना कभी नहीं कहीं भगवान को मैं मानने लग गया तो
हमारा खराब जायेगा पाप आत्मा संसार में है और बड़ी बड़ी है सच में भी थे होंगे तो
विदेही ने जब ऐसा कहा वह मुस्कुराए और कहा हाँ कुछ पूछना है yogis sloपमेबोलाgara
2 परीक्षा मे भवतो नाराज हम आत्यांतिक दुःख निवृत्ति और अनंत काल का अनंत आनंद
प्राप्त करना कैसे होगा ये प्रश्न करता हूँ तो 9 थे योगीश्वर kabir
harirantriaprबुdd गया 2 का g 2, 30 में तो सबसे पहले कबी बोले 1 योगेश्वर का नाम
था कभी उन्होंने कहा भाई हम द्वितीय भी निवेश तस्या दिशा दपेतस्यबिपरययोसमृति तन
मा या या तो बुध भजेत भय कए शम गुरु देव तात मा पहले गुरु के पास जाओ हाँ वो ही तो
बताएगा तुमको और संभालेगा बीच बीच में हेल्प करेगा खाली लेक्चर दे देने से काम
नहीं बनेगा आगे भी वही संभालेगा गुरु की शरण में जाकर और गुरु और भगवान दोनों के
शरणागत हो ये तुमको जो बीमारी लगी है माया की क्यों लगी है इसलिए लगी है कि तुम
भगवान से विमुख थे सदा से तो विमुख होने की दवा जिस रीजन से बीमारी पैदा हो उस
रीजन को काट 2 बीमारी खतम तो रीजन है विमुखता तो दवा है सन मुखता पीट कि हो भगवान
ऐसी ह सामने आ जा कम्पलीट सरंडर जिसे कहते हैं 11 2, 37 इसके बाद हरी बोल दूसरे
योगीश्वर पूछा कि महापुरुष की शरण में जाएँ आप बोल ले है कभी जी तो महा पुरुष को
पहचाने कैसे तो इसका जवाब हरी ने दिया मैं बताऊँ sarva bute sujapsebagvat bawa
matmanaobutan bag सब भागवत ओ त मा जो सबमें भगवान को देखें भगवान में सबको देखें
ओ महा पुरुष ये 3 प्रकार का होता है महापुरुष यानी उसकी अवस्था 3 प्रकार की होती
है 1 अवस्था ऐसी होती है महा पुरुष की कि भगवान के सिवा कुछ देखता ही नहीं ध्यान
211 शब्द पर कुछ देखता ही नहीं कोई बैठा है कोई पेड है कोई building a कुछ ne ye
sham mai sarvat महात्मा 1 ऐसी अवस्था आती है महा पुरुष की और जब उससे नीचे उतरता
है तो यह अवस्था आती है कि दिखाई तो पड़ता है सब ये स्त्री है ये पुरुष है ये मकान
है लेकिन इसमें भगवान बैठे हैं ये देखता है और नीचे उतर के आया तो ये देखता है कि
सब भगवान के भक्त हैं ये तो भगवान के खिलाफ बोलता है अरे ये तो ऐसे रसिक लोग बोलते
हैं और ये नाटक है गाली देता है अरे तो गोपियां भी तो गाली देती थी ये भावना रखे
सर्वत्र खराब के प्रति भी अच्छी भावना यह नंबर 3 का महा पुरुष यह 11, 2, 45 अब
नंबर 2 asवरेtdधiनesbali matri मध्यम और मध्यम क्लास का महा पुरुष वो होता है जो
भगवान से तो प्रेम करें और भक्त से मैत्री करें कोई भक्त मिल जाए दोस्ती करे ताकि
भगवान की चर्चा सुनता रहे वो और जो मूर्ख हो अज्ञानी हो उस पर कृपा करे समझाने की
चिंता करें और जो दुश्मन हो बुराई करता हो गाली देता हो अपमान करता हो उससे उदासीन
हो जाए उदासीन लड़ना नहीं चुप महात्मा बुद्ध को 1 व्यक्ति ने दिन भर गाली दी दिन
भर तो उन्होंने शाम को कहा है अपने 1 शिष्य से कुछ खिला पिला 2 बेचारा थक गया होगा
तू ने कहा तू आदमी है कि पत्थर है क्या है मैंने इतनी गाली दी और तू कह रहा है कुछ
खिला पिला 2 महात्मा बुद्ध ने कहा देखो बेटा ऐसा है की अगर कोई व्यक्ति किसी को
कोई चीज देता है और लेने वाला कहता है भाई ये हमारे काम की चीज नहीं है तो वो चीज
कहाँ रहेगी देने वाले के पास तो तुमने जो इतनी दिन भर में दी वो हमारे काम की नहीं
थी हम तो राधा कृष्ण का भगवान का विषय कोई बोले तो वो सुनता हूँ ये हमारे काम का
नहीं था तो हमने स्कूल लिया ही नहीं लेकिन दया जरूर आई तुम थक गए होगे तो हमने कहा
कुछ खिला पिला 2 तो फिर शुरू करे आप लोगों को भी 1 दिन यही जाना होगा भारत शरी के
राजा भिक्षा मटन नारी पुरे शोपाकमपिबंदते जो भरत राजा के दुश्मन राजा थे उनके
राज्य में जाकर भिक्षा मांगते थे राजा होकर के भी सदहिमानप्रदआपअमानी और तीसरे
नंबर का भक्त वो होता है जो अर्चाय में बहरे पूजा यश्रद्धहतेनतभक्ते शुचाननेूसभकत
प्राकृत मृत 2, 1, 11, 2, 45, 11 2 46, 11 2 47 जो पूजा ऊजा करता है पाठ पाठ करता
हैं और भक्त की परवा भी नहीं करता है तो वो प्राकृत भक्त हैं यानि बना उठी है उसका
लक्ष्य प्राप्त नहीं होगा फिर आगे कहा ghitapindiarran nadestinhrisat विशणोrmaयa
सब भाग तो भक्तों में श्रेष्ठ भक्त हैं कौन जो सब विषय को ग्रहण करता है संसार से
नासिका रसना कोचा लेकिन मन का अटेचमेंट भगवान में रखता है उद्धव ने कहा था
तोयोपभुकतसिरगनध बaसोलंकारचरचिता उच्छिष्ट भोजनों दसातवमaयमजम भगवान के सामने
उद्धव ने कहा महाराज आपका पहना हुआ हम पहनेंगे आपका वो शिष्ट खाएंगे इत्र लगाएंगे
आपकी प्रसादी सब इन्द्रियों का विषय आपकी प्रसादी के रूप में लेंगे और माया को
चैलेंज कर देंगे तवmaयamjmaहयही बात यहाँ योगेश्वर कह रहे हैं गहादरयररथानइंदरियों
से सब संसार के श्वर्जका उपभोग करें राजा बनकर किया धुर प्रहलाद अम्बरीश तमाम महा
पुरुषों ने लेकिन मन भगवान था बेटा बेटी सब थे प्रहलाद का 1 इतिहास है आप लोगों ने
सुना होगा भागवत में लिखा है 1 लड़की थी केशिनी उसमें प्रहलाद के लड़के आशक्त हो
गए विरोचन और प्रह्लाद के गुरु के लड़के भी उसी में आसक्त हुए तो दोनों में होड़
हो गई परहलात का लड़का कहे मैं राजकुमार हूँ मेरी सीट बढ़ी है और गुरु पुत्र हे तुम
राक्षस के लड़के हो तुम्हारा खानदान निन्दनीय है इसलिए मैं बड़ा हूँ दोनों में होड
हो गयी प्राण की बाजी लग गयी अगर मेरी बात सही हो तो तुम्हारा प्राण हमारे हाथ और
अगर तुम्हारी बात सही निकले तो हमारा प्राण तुम्हारे हाथ लेकिन फैसला कौन करे तो
गुरु पुत्र ने कहा तुम्हारे पिता प्रहलाद फैसला करेंगे प्रहलाद अगर हमारे पक्ष में
करेंगे तो तुम कह दोगे वो तो मरे पिता जी हैं नहीं हमारे पिता जी ने बताया है की
प्रहलाद महापुरुष हैं वो किसी का पक्ष नहीं लेगा मुकदमा दायर हुआ परह्लाद ने फैसला
किया ये गुरु पुत्र बड़ा है मेरा पुत्र हार गया करा 2 फांसी पर और डर तो गुरु पुत्र
ने कहा ये बताओ प्रहलाद कि हम बड़े के तुम तो लाज ने कहा आप बड़े हैं गुरु पुत्र है
अच्छा अच्छा तो तुमको हमारी आज्ञा माननी पड़ेगी है बिल्कुल छोड़ 2 अपने बेटे को छोड़
2 भाई छोड़ 2 तुम फांसी पर चढ़ा 2 जिस मुस्कराते ढंग से कहा उसी प्रकार छोड़ 2 भी उसी
मुस्कराते ढंग से कहा कोई अंतर नहीं द होता है जैसे आप लोगो को कोई छोटी सी बात भी
हो जाए अपने बेटे बाप माँ भी किसी के लिए तो होता है ऐसा तो विषयों को ग्रहण करते
हुए भी और मन भगवान में रहे वो भागवतों में श्रेष्ठ हैं 11 2 अड़तालीस फिर आगे कहा
हर मृत राज सुराज नच लति भगवत पलारबिंदालvdimi बार जिसका मन भगवान से 1 क्षण को भी
अलग न हो कहीं आसक्त न हो veठnmeश्रेष्ठ बैठना है ha a धेतानग्रिपदमासभवत भागवत
प्रधान रुकता 11 2 55 भगवान का नाम कोई बिवशोकेभीमजबूरी में भी ले वो भी वो कमाल
करता है और जिन लोगों ने प्रेम से भगवान के चरण कमलों को बांध रखा है उनसे भगवान
कहाँ अलग जा सकते हैं ऐसे जीवों को वास्तबिक सर्व श्रेष्ठ महा पुरुष कहते हैं अरे
गोपिया सर्व श्रेष्ठ महापुरुष थी कोई भी कपड़ा रंगा के सन्यासिनी नहीं बनी थी सबके
बाल बच्चे पति गृह और कोई शास्त्र वेद की विदुषी नहीं थी जैसे आप लोग कभी सोचे
अकेले में की शास्त्र वेद का ज्ञान हमको भी होता जल्दी भगवत प्राप्ति कर लेते अरे
रे रे ऐसा सोचना मत हमारे यहाँ नाइनटी नाइन परसेंट, महापुरुष अंगूठा छाप हुए हैं
क्योंकि उनमें तर्क वितर्क कुतर्क अति तर्क डाउट ये नहीं होता अपड़गंवार विश्वास
कर लेता है हर बात ह जरा हम लोग जब पढ़ लिख लेते हैं कुछ हो जाते हैं तो ऐसा है की
1 जैसे जज लोग जजमेंट लिखते हैं 50 पेज का आखिर में लिख देते हैं लेकिन ऐसा है की
इस बयान से डाउट लगता है इसीलिए मुल्जिम को छोड़ा जाता है 1 में वो बेकार गया हम
लोग करते है तो महा पुरुष की वास्तविक जो परीक्षा है वो केवल भगवत प्रेम से है
अंतरंग, अंत करण का उसका मन भगवान में है कि नहीं बस और बाकी चीज नहीं देखना भगवान
के अवतार थे नारद जी और भक्ति के सबसे बड़े आचार उन्होंने ग्रंथ लिखा है नारद भक्त
सूत्र 84 सूत्र छोटे छोटे सूत्र उसमें गोपियों को ही उन्होंने सर्व श्रेष्ठ माना
था ब्रज गोपी का नाम यह गोपियों की अवस्था बे पढ़ी लिखी गाँव की जंगली जंगल था उस
जमाने में ब्रह्मा उन गोपियों के लिए कहता है तदस्तु में नाथ सबूर भागो
भवेत्रवानयत्रतुवा तिरश्याम ये ना हमे कोप भबजजनानामभूतवानि से वे तब पद, पल्लव इन
गोपियों की चरण धूल पाने के लिए हे श्रीकृष्ण हमको कुछ पखीबच्ची, कुछ पेड़ और बना
दीजिये में ब्रह्मा 10 14, 30 अहो भाग्य महो भाग्यम नन्द गोप ब्रज कसम यान मित्र
परमा नंद पूर्णम ब्रह्म सनातनम ब्रह्मा कह रहा है अरे इन गोपों के भाग्य को देखो
अपढ़ गंवार गोप भगवान को घोडा बना रहे हैं अब पैर की एड़ी से उनके पेट में मरते हैं
और तेज चल और ठाकुर जी विभोर हो रहे हैं फील नहीं कर रहे हैं संसार में कोई हार
जाए और ऊपर बैठा हुआ लात मारे तो कहें बच्चू तुम भी हारोगे तो हम भी लात मारेंगे
ऐसा नहीं bio latcaktaborbag jnmakimapataban kulecatmasकmयa जीवित
tonikilambagvan mogondsadapiapad raja s्रuतimrमेबर्गरा 10, 14, 30, 10, 14 बत्30
10, 14 चौं30 महाराज सुरतिया जिन भगवान के चरणों की रज को नहीं पा सकी, उन भगवान
को गोपियां नचाती है नाराज इसी बृज में हमें कुछ बना 2 brahma ge to be shanka हुई
sankakasdesadivputa na me deva pita yadamaratnaprana batti महाराज 1 बात पूछूं
पूछो पूछो पूतना ने अपने अफ्तनोंमेंजरलगकर पिलाया था न हाँ हाँ पिलाया था तो तुमने
उसको अपना लोक दे दिया था न हाँ हाँ दे दिया था तो अपनी माँ को क्या दोगे जिसने
अमृत पिलाया है बोलो बोलो क्या दोगे उससे बड़ी कोई चीज और भी हैं तुम्हारे पास नहीं
है ऋणी रहूँगा ऋणी रहूंगा गोपियों का प्रेम क्या था ये 10, 14, 35 है 1 झलक बताए
यततेसुयातचरणाम दुरुहमस्तनेशू beta sana priyadadimahicr sesutenatmttate cur
brmtidirbabdyusam जलने लगते हैं जलने लगते हैं तो आपके चरण कमल के निचले हिस्से
को वक्षस्थल के ऊपर रख कर शांति प्राप्त करते हैं हम ठीक हैं तो तो हम धीरे से
रखते हैं चरण के तलुए को क्यूंकि आपके तल बडे कोमल हैं मेरे स्तन कड़े है वो चुभ
जाएंगे इतना ध्यान रखे कोई 1 कूड़ा कबाड़ा जो संसार के स्त्री पति होते ये भी नहीं
रख सकते इतना ध्यान और भगवान वाला नंद जहाँ मिल रहा है अत वहाँ भी ये ख्याल रहे
उनको कष्ट न होने पाये 10 क्टिस 19 इसलिए भगवान ने कहा नपारयहमनिरबद्यसन जोजान
स्वसाधुक्रित्यम बिबुधायुषा विवाह यामा भजन दुर्जर गे है श्रंखला सम्बृश्टतदवा
प्रति यात साधन 10 32 22 मैं तुम लोगों का ऋणी रहूंगा रिणी देवताओं के उमर मिल जाए
तो भी वर्ण नहीं हो सकता तुम बृजवासियों की चाहे वो सखा हो चाहे माँ हो चाहे
गोपियां हो सब का ऋणी मानते हैं अपने आप को ये महापुरुष गुरु संत कोई शब्द बोलो
उनकी इपॉर्टेंस हैं रहूगण और भारत का ख्यान वि भागवत में है रहुगणइतत
tapसanजातnacेjयa nirbapnaghaदवa न छन्दसा नइबजलानसुरजइर बिना महतपादरजोभिषेकम 5
बार बार भरत कह रहे हैं रहूगण से बिना महापुरुषों की शरणागति के करोड़ो जज करो व्रत
करो तप चर्चा करो कुछ कर डालो न नया जाएगी न भगवत प्राप्ति होगी और मुश्किल ये है
कि महा पुरुषों को हम अपनी माइक बुद्धि से पहचान नहीं सकते कई रहूगण कह रहे हैं
फिर भारत से योगेश्वर णाम गति मंद बुद्धि कथमबिचकितगरिहानुबंदा महाराज हम गृहस्थ
लोग महापुरुषों की बात कैसे समझ सकते हैं मैंने कल भी taraeकरियाmudrा अंतर वाणी
बड़े योगेश्वर भी प्रेमियों की गति को कृति को नहीं समझ सकते हे रिव गति प्रेम ना
जैसे साफ़ चलता है टेडहाटेडा लेकिन बिल में घुसता है सीधा वो बिल नहीं बनता खुद अब
बिल टेडी मेडी नहीं होती चूहे बनाते हैं और वो सीधा घुस जाता है तो महा पुरुष अंदर
सीधा होता है बाहर टेढा होता है इसलिए हमारी बुद्धी में गड़बड़ कर देता है हमको
डावुड पैदा कर देता है हम नहीं समझ पाते भगवान कह रहे हैं फिर बुध हो बालक बात
क्रिडे विद्वान हैं और बच्चों की तरह व्यवहार करने लगता है कुशलोजडबच्चरे बड़ा
ज्ञान रखता है हर चीज का लेकिन मूर्ख की तरह व्यवहार करने लगता है
बदेदोनमतबतविदवान शास्त्र वेद का ज्ञाता है लेकिन पागल की तरह बोलने लगता है कभी
कभी 11, 18, 29 और ये नरदपरिरजकोपनिषद में भी यह लोक है 5, 26 तो महापुरुष को
समझने के लिए श्रद्धा चाहिए आदव श्रद्धा तथा साधु संगो भजनक क्रिया यह 1 क्रम है
नंबर 1 श्रद्धा हो नंबर 2 सही संत हो दोनो सही हो श्रद्धा भी सही हो संत भी सही हो
तो फिर आगे सब बात बन जाएगी फिर कोई प्रॉब्लम नहीं मरीज भी दवा करने को तैयार हो
डॉक्टर भी सही हो जएगातुर्सीदास ने बड़े सरल शब्दों में कहा गुरु बचन विशुवासा संजम
विशय की आशा और गो बाते भागते सजीवन मूरे सदगुरु डॉक्टर हो सही और उसके बचन पर
विश्वास हो लेकिन किन्तु परन्तु न लगाओ हाँ बालक से कहा मरा मरा कहते रहना जब तक
लौट के न आये आप कब लौटके आयेंगे नहीं पूछा ये मरा मरा कहने के बाद फिर क्या होगा
पूछा बस गुरु वाक्य का पालन करना है आगे सोचना विचार न नहीं है वो जानेंगे वेद में
कथा है 1 गुरु के पास तमाम विद्यार्थी वेद पढ़ रहे थे और 1 इतना कुंद बुद्धि था कि
उसको याद ही नहीं होता था कुछ इतनी मेरी खराब व गुरुजी की सेवा करता था चरण दबाव
अपना न लावे धुलावें अपना जितना भी शारीरिक सेवा 1 दिन बहुत पानी बरसा रात को तो
गुरुजी ने अपने शिष्टों से कहा भाई देखो खेत है उसका पानी बह जाएगा और धान बोना है
कल सबेरे तो पानी उसको रोको तो सब से रखे तो सब लौटा 1 के बाद 11 के बाद 1 की
गुरूजी वो तो पानी बह जाएगा वो नहीं रोक सकता उसको भेजा बाद में देखो भाई कैसे
कैसे काम चलेगा हो गया उसने भी रखा तो वो खुद लेट गया उसने जो जहाँ से पानी बह रहा
था वो लेटा रहा सबेरे गुरुजी का काम वही करता था तुमने कहा भाई वो कहाँ गया तुमने
कहा गुरूजी वो गया तो था ही पर लौटा नहीं अरे क्यों नहीं लौटा क्या बात हुई गुरु
जी खुद गए आवाज दिया थोड़ा अंधेरा था तो वहीं लेटे लेटे बोलता है गुरूजी अगर मैं
आऊंगा तो पानी बैठ जाएगा गुरु जी ने और शिश्यों को देखा खोलने गा देगा उसके सिर पर
हाथ रखा जात शास्त्र वेद का ज्ञान हो गया तो श्रद्धा अगर नहीं है तो अनंत को गुरु
मिले मूरख नचे यदि गुरु मिले बिरंचि सम अगर ब्रह्मा भी जगत गुरु मिल जाए तो भी
क्या होगा हम करते उसकी बात पर या मान लिया प्रैक्टिकल नहीं करते तो क्या होगा
इसलिए श्रद्धा हो और वास्तविक महापुरुष हो ये चुम्बक लोहे को खींचता है 1 चुम्बक
बीच में रख 2 चारों ओर सुइया 1 डिस्टेंस पर लगा 2 जो केवल लोहे की होगी वो खींच
जाएगी और जो थोड़ी मिलावट की होगी धीरे धीरे आएगी और जो बहुत गड़बड़ होगी वो अपनी जगह
हिलेगी ऐसे ही हम लोगों का हाल है जब जब हमको हमने भगवान को देखा, अवतार काल में
या संतों के पास गए तो जिनका हृदय जितना शुद्ध था उतना वो खिंच गया और जितना गन्दा
था उतना वो धीरे धीरे चल रहा है पैदल की स्पीड में और आश्चर्य करता है 1 तीसरा भई
ये भी 10 साल से और यह भी 10 साल से और ये इतना आगे बढ़ गया ये और ये मेहनत भी करता
है फिर भी नहीं उतना बड़ा अरे भाई देखो ऐसा है कि उसका पहले से जमा था पूर्व जन्म
का 90 हजार तो 10 हजार जमा किया लगती हो गया और इसका कुछ नहीं तो 4 धीरे धीरे
लखपति बनेगा बनेगा वो भी तो उसी प्रकार या पापा इस मलिन हृदय ता बने वही वेदव्यास
कहते हैं जितना हृदय मलिन हैं उतने वो देर में भगवान की ओर गुरु की ओर शरणागत होता
है लेकिन 1 दिन होना पड़ेगा इस जन्म में नहीं हुआ ठीक है मटरगश्ती करते करते मर गया
उसके बाद फिर करोड़ों कल्प बाद जब मानव देह मिलेगा तो फिर कोई जगत गुरु, कोई संत
समझाएगा और फिर हम सिर हिला के कह देंगे ठीक है आगे देखेंगे यही कर रहे हैं अनंत
जन्म बीत गए और अपने को बुद्धिमान भी कहते हैं ऐसे बेवकूफ थोड़े हैं बहुत समझ बूझ
के काम करते हैं अरे इतनी बड़ी चीज मिली है मानो दे और सही मार्ग भी मिल गया और तुम
नहीं लक्ष्य को प्राप्त कर रहे हो कहते हो ऐसे वैसे थोड़े तो इस प्रकार गुरु की
इंपार्टेंस बहुत अधिक हैं क्योंकि वही हमको पहले तत्वज्ञान कराएगा नंबर 2 फिर जब
हम चलेंगे तो हमको संभालेगा और नंबर 3 जब अंत करण की शुद्धि सेंट परसेंट हो जाएगी
तो वो दिव्य प्रेम दिव्य शक्ति भी वही देगा तो शुरू से आखिर तक आज से अंत तक गुरु
ही तो हमारे काम आता है इसलिए ऐसा कह देते हैं जब राम ने पूछा बालक से कहाँ ठहरे
कहाँ ठहरे हम लोग तो उन्होंने कहा कि तुम से अधिक संत करी जानी औ से वह सकल भाति
सन मानी जो तुमसे अधिक तुम्हारे भक्त को मानता हो नंबर 1 नंबर 2 भगवान उसके हृदय
में जा के टहरोहआपलोगइसबृज में 1 दोहा है सुने होंगे गुरु गो बिंदु दोनों खड़े का
के लागू पाव सबसे पहले गुरु के प्रणाम करेंगे बाद में गोबिंद को करेंगे तो लेकिन
ये जो बात है गुरु शिष्य की यह तो गधा भी जानता है काका काखा का ज्ञान नहीं हो
सकता बिना गुरु के भगवत प्राप्ति तो बहुत बड़ी बात है दिव्य जगत की बात है लेकिन ये
कान फूंकने से नहीं होगा भगवन नाम में भगवान बैठे हैं ये रट लो सब लोग नाम चिंता
मणि कृष्ण चैतन्य रस बिग्रह पूर्ण शुद्धोनि्यमुतो भिन्न नाम ना मि नो पद्म पुराण
नाम नामी में भेद नहीं है नाम में नामी बैठा रहता है भगवान के नाम में गौरांग
महाप्रभु ने कहा नाम नाम कार बहुधा निज सर बसख्तिस्तत्रार पिता नियमित स्मरणे न
काल हितादिशितबकृपा भगवन ममापिदुरददमिहा जनना रागा हे श्री कृष्ण आपने अपने नाम
में अपनी सब शक्तियाँ भर दी स्वयं बैठ गए और कोई नियम भी नहीं रखा कायदा कानून
देवी देवता के पूजन करने में भी कायदे कानून होते हैं इनको लाल, कपड़ा इनको सफ़ेद
कपड़ा इनको ऐसा इनको ऐसा भगवान कहते हैं हमको सब कुछ पत्रम पुष्पम फलम तोयम अरे
पानी दे 2 कुछ नहीं है तुम्हारे पास तो तुम्हा प्रभु जी कहते हैं नाम में वो बैठा
है सब शक्तियों के साथ इतनी बड़ी कृपा भगवान ने कर रखी है तो ये गुरुजी क्या देते
हैं कान मे गुरूजी संस्कृत में 1 वाक्य होता है उसको मंत्र कहते हैं वो अलग अलग
हैं जैसे नमो भगवते वासुदेव आयें लिम कृष्ण आय नमा रंग राम य नम ये भगवान आपको
नमस्कार है हे भगवान हम आपकी शरण में है यह उसका अर्थ है सारे मंत्रों का तो हिंदी
में कहते तो वो मंत्र नहीं होगा गुरु जी से चला आया कौन सी गुरु जी हैं तुम्हारे
हमारे गुरुजी है शंकराचाररामणजाचार वल्लभा 4 तू क्यूँ शंकराचार्ज सबसे पहले हुए है
न है ढाई हजार पहले उसे पहले गुरु चेला नहीं हुआ करते थे होते होंगे जरूर
शंकराचार्ज किस के शिष्य थे ये बताओ गोविन्दा चार्ज के वो किसके शिष्ट थे के वो
किसके शिष्ट थे शुकदेव के वो किसके शिष्ट थे बेदव्यासकेतो तुम वेदव्यास की
सम्प्रदाय क्यों नहीं कहते शंकराचार्य को क्यों कहते हो क्या करते हो अरे 1 भगवान
है 1 माया है हैं इतने तो है भगवान है उसकी तरफ जायेगा और 1 माया है उसकी तरफ
जायेगा अज्ञानी तो जो भगवान की तरफ गया वो भगवान की सम्प्रदाय वाला है जो इधर गया
वो माया की सम्प्रदाय वाला है और सम्प्रदाय क्या होती और अगर आप कहते हैं मेरे
मंत्र में कमाल है पॉवर है देव हमारे कान में पॉवर का अनुभव न हुआ तो हम पिटाई कर
देंगे तुम्हारी खुल्लम खुल्ला बोलो न डरते क्यों अरे भाई अगर कोई आपको नकली चेक
देता है धोखा देता है तो उसके ऊपर 420 का मुकदमा कर सकते हैं न हर 1 का ऐसे कान
ठुकते हैं बिना समझे बुझे वो संसार में आसक्त होता जा रहा है डकैती बन कर रहा है
कुछ कर रहा है नाम में जब भगवान की शक्ति है तो हम राम राम कहें श्याम श्याम कहें
अरे गोपिया यशोदा मैया तो ramकisnभीनीkहtी nua कनुआ हे बलुआ बलराम को बलुआ कहते है
अब वो कलेक्टर हो गया फिर भी तो हमारे ऊपर है हम भगवान का जो नाम चाहे ले जिस भाषा
में चाहे ले आज अगर भगवान उतार ले किसी पंजाबी के यहाँ किसी सिन्धी के यहाँ किसी
बंगाली के हाँ तो वही भाषा तो बोली जाएगी अपने बेटे को वही भाषा में अपनी भाषा में
ही तो पुकारेगा नाम से कुछ नहीं होता भाव से होता है फिर भी भगवान ने अपने नाम में
अपनी शक्तियां भर दी हैं कोई जरूरत नहीं बाहर से दीक्षा पुरष चर्जा विधि अपेक्षा न
करे महा प्रभु जी ने कहा नो दीक्षा नच सत्रिया नचपुरषचरजाममनगीक छते पद्यावली जब
भगवान के नाम में भगवान की सब शक्तियां भरी हैं तो तुम क्या नई चीज दोगे और अगर
देने का दावा करते हो तो अनुभव होनी चाहिए अनुभव नहीं होता है तो फिर धोखा है और
अगर धोखा है तो ऐसे लोगो को दंड मिलना चाहिए है इनके 2 लाख चेले इनके 4 लाख इनके
20 लाख अरे 20 लाख क्या किसी कुम्भ का मेला होता है वहाँ करोड़ो लोग माइक ले के
मंत्र बोल गायब हो गए पागल पन का क्या इलाज है कबीर दास रामानंद के पास को बना लो
तेरी जाति का कोई भरोसा नहीं हिंदू है की मुसलमान है क्या वो घाट के सीढ़ी पर ही
लेट गए रात को उधर से जा रहे थे गंगा नहाने गुरूजी उनका पैर पड़ा उनका राम राम राम
राम कौन है बे सुनने का गुरु जी मिल गया मंत्र ओर अरे तुम कभी तो हमको हो गया काम
हमारा बच इतने से मतलब था अगर आप कहें मैं नहीं मानता आप नहीं बोल सकते गुरु और
भगवान कानून में बंधे हैं जितनी मात्रा की हम शरणागति करेंगे उतनी मात्रा की उनको
कृपा करनी पड़ेगी उनकी हिम्मत नहीं है कि नहीं करेंगे ये ये कोई संसार का मामला
नहीं है वो अंतर्यामी नहीं है हम 1 व्यक्ति से प्यार किए करते करते मर गए उस नहीं
चला ऐसा नहीं है उधर उधर पता रहता है 11 चाल की तो वास्तविक महापुरुष का पता लगाओ
अगर नहीं मिलता है तो रोक कर डायरेक्ट भगवान को पुकारो की हमको किसी महापुरुष ऐसे
मिला 2 वो कारण करुण भगवान ऐसा हिसाब बिठा देंगे तो तुमको महापुरुष मिल जाएगा ऐसा
संयोग जब कभी बन जाए जो ये भाति बनई संयोगा तो फिर सब बात बन जाए ये सारी गड़बड़ी
जो है ये इन्हीं 2 कारणों से है 1 तो हम माया के अंडर में ही हैं और दूसरे हमको
कोई समझाने वाला सही नहीं मिला हमारे देश में करोड़ों लोग ऐसे हैं लाखों नहीं टाइम
लगते हैं वो भगवान की प्राप्ति के विषय में 44 घंटे 66 घंटे लेकिन बेचारे जानते
नहीं क्या करना है पाठ पुस्तक का पाठ ja पूजा ये फिजिकल ड्रिल करते है 1 आंसू नहीं
कहा भगवान के लिए हृदय में वो नहीं आये इंद्रियों से भक्ति हो रही है को गौरांग
महाप्रभु ने कहा है अनसंग भक्ति से काम बनेगा बहुजन्म करे यदि श्रवण कीर्तन तो भूल
न पाये कृष्ण पद प्रेम धन सासंग भक्ति करनी पड़े मोक्ष का कारण मन है मन से प्यार
करो मुझे 1 नाम मत लो काम बन जायेगा मन भगवान में जाना चाहिए वो किसी भी भाव से गए
जय हो काम गोपों भयातकनसा द्वेषाचद्यादयोनद्रपा किसी भी भाव से मन भगवान में गुरु
में 1 हो जाय मन वैसे तो तन मन धन 3 से सेवा कही गई है लेकिन धन सब के पास नहीं है
जिसके पास है वो करें और तन भी संसार में कोई बना हुआ है कहीं पर गृहस्थी में तो
तन से भी सेवा नहीं मिलेगी गुरु की मन तो है हाँ मन तो अपने हाथ में है तुम मन से
शरणागत करो सब काम बन जाएगा तो इस प्रकार अंत करण की शुद्धि करने के पश्चात गुरु
कृपा से अंतकरण और इंद्रियां दिव्य बनाई जाएंगी दिव्य दिव्य माने भगवान, संबंधी ये
प्राकृत आँख में भगवान की आँख पलक होगी तब भगवान का दर्शन आप लोग कर सकते हैं
अन्यथा अनंत बार देखा है भगवान को ये भगवान से होता है भगवान इससे अच्छा तो हमारा
बेटा है आप ऐसे बोलेंगे क्योंकि वो आँख नहीं हैं आपकी इसलिए वह अलौकिक देह नहीं
देख सकते वो शब्द इन, कानों से नहीं सुन सकते इस त्वचा से स्पर्श नहीं पा सकते
इसके लिए अंतःकरण की शुद्धि हमको करनी पड़ेगी हमको वो गुरु नहीं करके देगा भगवान भी
नहीं करके देगा वो रास्ता बताएगा वो कृपा करेगा सब कुछ ठीक है लेकिन चलना हमको
पड़ेगा साधना हमको करनी पड़ेगी ऐसा करके अगर हम हर साल अपने को रीड करें पिछली
गुरुपूर्णिमा से अपनी गुरु पूर्णिमा में हम आगे बढ़े किसी के कडवे वाक्य लगना उसका
कम हुआ निंदा का असर कम होने लगा क्रोध लोभ कम होने लगा नहीं हुआ तो फिर हमने क्या
किया साल भर ऐसे ही कुछ दिन और कर लेंगे मर जाएंगे और फिर भी क्या ठिकाना है की हम
कुछ दिन रहेंगे ये तो क्षणिक हैं शरीर किस क्षण में क्या हो कोई नहीं कह सकता राजा
रंक फकीर किसी के लिए कोई टाइम लिमिट नहीं है इसलिए सावधान रहना है निरंतर हरि
गुरु का चिंतन मन से करना है ताकि वो मल साफ हो, अंत करण, शुद्ध हो और 1 दिन
लक्ष्य की प्राप्ति हो शेष फिर बोलिए सदगुरु सरकार की
